हम आत्मा हैं जीव है शरीर नहीं है यह पहला ज्ञान एबीसीडी अनंत जन्म बीत गए और हमने
अभी यही नहीं जाना हम कौन हैं बड़ी बड़ी काबलियत का दावा करते हैं हम लोग बड़ी बड़ी
डिग्रियां हैं हमारे पास यह बड़ा जीनियस आदमी है अरे जीनियस है कुछ है लेकिन अपने
आप को तो जानो पहले और जब अपने आप को नहीं जानोगे तो फिर मैं को न जानने के बाद
मेरा क्या है यह भी नहीं जानोगे मेरा कौन है जब मैं का पता नहीं तो मेरा का पता भी
नहीं रहेगा सब गड़बड़ हो गया अपने को शरीर मान लिया और शरीर में भी ब्राह्मण हैं
क्षत्रीय हैं वैसी हैं शूद्र हैं उसमे भी बंगाली हैं पंजाबी हैं मदरासी है 50
बीमारी हमने तो अगर हम अपने आप को जान लेते तो फिर मै का कौन हैं मै का तो मैं कौन
है जो मेरा न हो याद कर लो ये परिभाषा मैं कौन हूँ जो मेरा नहीं हो मैं तो मैं को
हमने नहीं जाना जानने का मतलब मानना इस प्वाइंट पर ध्यान 2 जानना माने मानना
रियलाइज करना हम अपने को आत्मा नही रियलाइज करते है शरीर रियलाइज करते हैं बस यही
अज्ञान अब जब शरीर मान लिया तुप शरीर के बाप शरीर की माँ शरीर का बेटा शरीर का
पाती शरीर का मकान शरीर की प्रॉपर्टी अब सब गड़बड़ हो गया पूरा हिसाब गड़बड़ हो
गया पहला हमने गड़बड़ किया 45 ये कैस लिख दिया अब इसके आगे सारा गणित गलत होगा
पहली गलती हो गयी हमारी अपने को शरीर मान लिया और जब अपने को आत्मा मानते तो पता
लगते की फिर मैं कौन हूँ किसका हूँ मेरा कौन हैं तब पता चल जाता आनंदोब्रमबिजान
वेद कहता है हम आनन्द ब्रह्म के अंश हैं आनन्द रूपी भगवान के अंश हैं चेतन जीव और
हमारा वो भगवान हैं अंशी और कोई नहीं हमारा वही हमारा बाप है माँ है बेटा है सब
कुछ है बाकी सब तो बदलते रहते हैं सब धोखेबाज है सब बेवकूफ बनाते हैं हम आपके सुख
के लिए पिता जी हम आपके सुख के लिए बेटा जी अरे किसके सुख के लिए कौन करेगा सोचेगा
भी नहीं करना तो बहुत दूर है जब माँ के पेट में बच्चा आता है तभी से वो स्वार्थ
लगाना शुरू कर देती है मेरे बेटा होगा फिर बड़ा होगा फिर लाटसाहब बनेगा फिर सेवा
करेगा ये लो पहले ही शुरू हो गया बच्चा भले ही मरा हुआ पैदा हो सब स्वार्थ का नंगा
नाच है नंगा नाच हमने कहा बीबी से यह काम कर 2 कर दिया क्या बात है मेरी भी क्या
है बीबी मिली है दूसरी बार कहा ऐसा कर 2 वो नहीं उठी हमने कहा चाय बना 2 फिर भी
नहीं उठी क्या बीवी मिली है लाइफ खराब हो गई रोज अनुभव होता है रोज और फिर बेवकूफ
बन जाते हैं वहीं पर कुत्ता होता है उसको डण्डा मारो दर्द होता है भागता है बेचारा
और दूर जाके गुस्से में देखता है मरने वालो को और रोटी दिखाओ फिर पूछ लाता हुआ आ
गया ठीक यही दशा हम लोगो की है माँ के प्रति पाप के प्रति बीबी के प्रति पति के सब
के प्रति कोई तत्वज्ञान नहीं हो सका वरना बैराग हो जाता और भगवान की ओर चल पड़ते
और काम बन जाता आवागमन छूट जाता संतों की बात मान लेते नहीं हो सका ऐसा तो हम पहले
अपने आप को जाने और फिर मेरा कौन है ये जानें तो मेरा भगवान है और कौन नहीं है यह
भी जानें को उसको छोड़ना पड़ेगा न अगर हम न्यूट्रल होते कहीं मन का अटाइटमेंट नहीं
है ऐसी पोजिशन में हैं और कोई संत कहता श्री कृष्ण में मन लगा 2 हम लगा देते हैं 1
सेकेंड में लेकिन ये लग चुका है संसार में अनंत जन्म बीत चुके बडा गहरा अटैचमेन्ट
हो गया है इसलिए यह भी समझना होगा कौन हमारा नहीं है और कौन हमारा है बस 1
क्वेश्चन जिसने हल कर लिया वही बुद्धिमान तो यहाँ लेखक कह रहा है कि 4 यार मक्कार
हैं तुम्हारे और बड़ा दावा करते हैं वो लोग तुम्हारे जिगरी यार हैं जान हाजिर है
ऐसे बोलते हैं पति को बीवी बोलती है प्राण प्यारे बेटे को बाप बोलता है प्राण
प्यारे प्राण प्यारे खोपडा प्यारे सब गलत है शरीर से भी नीचे है ये लोग सबसे
प्यारा शरीर उसके नीचे है स्त्री पति बाप बेटे सब अगर स्त्री पति प्यार करने चल
रहे हो दोनों भुजाओं को फैलाये बीच में रबर का साफ़ फेंक 2 फिर देखो दोनों अबाउट
में जाए पहले जान बचाओ शरीर बचाओ और शरीर से अधिक प्रिय मन से अधिक प्रिय बुद्धि
उससे अधिक प्रिय आत्मा उससे अधिक प्रिय परमात्मा है तो 4 यार मक्कार हैं उनको समझ
लो और उनसे बचो अगर कोई समझ ले ये धोखेबाज आदमी है तो होशियार हो जाता है अरे इसके
चक्कर में ना रोज आता है घर पर मीठी मीठी बातें करता है और बच्चों को मिठाई लाता
है और पिक्चर दिखाता है अरे कोई बड़ा मतलब है इसका हम से होशियार हो जाओ संसार में
यही होता है आप लोगों को जिसके पास कोई खास चीज है रूप है गुण है विद्या है बल है
पोस्ट है पैसा है तो उसको 10 आद में घेरे रहते हैं तू जब अधिक घेर है कोई तो समझ
लो कोई बड़ा स्वार्थ है इसका बहुत ज्यादा झुक रहा है रोज रोज और हमारे बच्चों के
लिए भी ये लाता है वो लाता है होशियार और तुम बेवकूफ बन जाते हो यह हमसे प्यार
करता है अरे प्यार करेगा कौन संसार में किससे सब अपने आप से प्यार करते हैं अपनी
आत्मा से बस तू 4 यार समझ लो जो खतरनाक मक्कार है टीम तो है माया के गुण सात्विक
राजस तामस ये तो बहुत ही खतरनाक है गदा भी समझ सकता है जिससे प्यार करोगे मरने के
बाद उसी की प्राप्ति होगी ये लो समझ लो पहले जिससे प्यार करोगे मन का टेटमेंट
करोगे मरने के बाद वही मिलेगा बाप से प्यार किया है मरने के बाद वह मिलेगा बाप गधा
बना मरने के बाद तुमको भी वहीं जाना पड़ेगा जड़ भरत तरीके परमहंस को हिरन बनना पड़ा 1
हिरनी के बच्चे को पाल लिया और उसको दिन भर लिए गोद में घूमे मरते समय हिरनी की
याद आई और शिष्टों को बुलाया कि देखो बेटा ये हिरनी का बहुत ध्यान रखना इसका जब
मरे तो हिरन बने ज्ञानी भारत माया बंद का क्या हाल होगा तो तामस व्यक्ति या तामस
वस्तु से प्यार करोगे तामस फल मिलेगा जो तामसी होता है शराब पी रहा है मांस खा रहा
है ये सब गन्दगी तमोगुण की जो कर रहा है वो व्यक्ति या वो वस्तु जो सेवन कर रहा है
इनको नरक मिलेगा तमोगुण का फल मिलेगा जो रजोगुणी से प्यार करेंगे उनको यार
बनायेंगे वो रजोगुणी फल पाएंगे जो देवताओं से प्यार करेंगे स्वर्ग के वो मरने के
बाद देवलोक में स्वर्ग लोक में जाएंगे और 4 दिन वहां रहेंगे फिर कुत्ते बिल्ली गधे
बनेंगे यानी ये 3 गुण माया के हैं इनमें आवागमन बना रहता है कभी भी छुट्टी नहीं
मिलेगी अनंत जन्म बीत चुके अरे हम यहाँ जो 1 अरब कमा लिए मान लो या प्राइम
मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गए ये तो छोटी मोटी बच्चों की बातें हैं स्वर्ग सम्राट
इंद्र बन चुका है प्रत 1 व्यक्ति अनंत बार स्वर्ग सम्राट लेकिन वहाँ भी बासनाएं
कामनायें बीमारी जैसे यहाँ से वहाँ हम भूल गए उसको इसलिए हम 1000 पति कहता है 1
लाख हो जाए 1 कलेक्टर कहता है मैं कमिश्नर हो जाऊँ अरे अनंत बार स्वर्ग सम्राट बन
के तो पेट भरा नहीं कमिश्नर हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा तुझको ये बीमारी कभी नहीं
जाएगी तो हो 3 गुण 3 यार सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये मक्कार माया के हैं इन से दूर
रहो चौथा यार और खतरनाक उसका नाम मोक्ष मोक्ष माने निर्गुण निर्विशेष निराकार
ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला भगवान में मिल जाता है आवागमन नहीं होता लेकिन
प्रेमानंद भी नहीं मिलता वो सदा को रसगुल्ला बन गया रसगुल्ला का आनंद नहीं पाता
स्वयं रसगुल्ला बन जाता है उसकी बड़ी बुराई की है शास्त्रों ने बेदो मोक्ष मत
मांगना संसार भी न मांगना ये 3 गुण और मोक्ष भी न मांगना ये 4 यार मक्कार है देखो
हमारे देश का क्या हाल है नॉलेज नई लोगों को हमारे देश में हमारे बचपन से मैं सुन
रहा हूँ जब मैं 45 साल का था तब से 1 आरती गाई जाती हैं हमारे देश में जायज
गदीशहरेआलोगोने सुना होगा क्या आरती सुख संपति घर अब पति हो जाए ये संसार मांग रहा
है भगवान से मोक्ष मांग रहा है भगवान ऐसे अरे जो प्रेमानंद सबसे बड़ी चीज है वो
मांग तुम्हारा ही तैसी बस 2 हैं 1 भगवान श्री कृष्ण और 1 उनका जन्म महापुरुष गुरु
इन दोनों से प्रेम मिलेगा दिव्य प्रेम स्परिचुअल वो लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व
प्रेम इन दोनों से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा तो ये दोनों तुम्हारे सच्चे हितैसी
हैं और बाकी सब नोचने वाले हैं खाने वाले मांस और झूठी झूठी बातें बनाने वाले चारो
ओर से स्वार्थ के लिए लोग बेवकूफ बना रहे हैं मीठी मीठी बातें कर रहे हैं खुशामत
कर रहे हैं तुम्हारी और अगर वो सामान चला गया कोई नहीं पूछता आज जो कलेक्टर है
कमिश्नर हैं डी जी है चारो ओर ऐसे लोग हैं नमस्ते नमस्ते रिटायर हो गया सब
इंस्पेक्टर भी नहीं पूछता कोई बात नहीं करता देखता नहीं उसकी तरफ अरे अब क्या है
उसमे कोई पार ही है वो बोला करे की मैं कलक्टर रिटायर्ड कुछ नहीं कोई भी संसार में
स्वार्थ के बिना, किसी की ओर निगाह उठा के नहीं देखता सब स्वार्थ के लिए भाग रहे
हैं दौड़ रहे हैं तो ये 4 यार मक्कार हैं इनसे बचो 7 व्यक्ति देवता राजस्व मनुष्य
तामस राक्षस और निर्गुण मोक्ष एकत्व के 4 कामनाएं भूल कर न करना बस श्यामा श्याम
का प्रेम मिले और उसके लिए गुरु आवश्यक है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भगवान से नहीं हो
सकत इसलिए गुरु ही हमको थियरी बताएगा गुरु ही प्रैक्टिस कराएगा और अंतःकरण शुद्ध
होने पर गुरु ही दिव्य प्रेम दिव्यानंद देगा सारा काम गुरु करता है भगवान तो बने
बने का साथी है जब सब हिसाब बैठ जाएगा तो भगवान कहेंगे मैं आ रहा हूँ हो पहले
क्यों नहीं आये पहले भी मैं था लेकिन मैं जस्टिस बन के था नोट करता था फल देता था
अरे उससे क्या फायदा हुआ हमारा 84 लाख में मैं घूमता रहा आप न्याय करते रहे अरे
कृपा वाला भगवान चाहिए हमको तो वो तो गुरु करेगा सब है तो हरी गुरु यह 2 हमारे
सांचे यार है ये ही सच् हमारे हितैषी हैं और बाकी सब मक्कार हैं अपने स्वार्थ के
लिए मैत्री करते हैं अपना बनते हैं हमको धोखा देते हैं हम जब पैदा हुए तो पहला
धोखा दिया हमारी मम्मी ने बेटा मैं तेरी मम्मी हूँ मम्मी हाँ बेटा मैं तेरी मम्मी
हूँ बाप कहता है मैं तेरा डेडी हूँ अरे कितने डेडी बन गए हमारे कितनी मम्मी बन गई
अनंत जन्म में तुम बडे डेडी मम्मी बनने आये कल तो तुम मर जाओगे छोड़ के हमको चले
जाओगे तब हम किसको कहेंगे डेडी मम्मी तो हमें समझना है मैं कौन हूँ मेरा कौन है
मेरा हितैषी कौन है दुश्मन कौन हैं ये सब बात समझना चाहिए मनुष्य को अरे अगर शरीर
मानते हो अपने को तो भी तो यह सब बात समझते हो हमारा हितेशी कौन है यह फिजिकल मा
फिजिकल बा फिजिकल बेटा हमारा दुश्मन कौन है वो है वो हमारी प्रॉपर्टी गडबड़ कर रहा
है वो है वो हमारी शिकायत गवर्नमेंट ऐसी कर रहा है ऐसे ही आत्मा के विषय में सोचो
हमारा हितैषी कौन है और हमारा शत्रु कौन है नुकसान करने वाला कौन है और सोच कर ठीक
ठीक ज्ञान प्राप्त करके, प्रैक्टिकल यानी मन को हरि गुरु में अटैच करो सरेंडर करो
मन को शरीर के करने से काम नहीं बनेगा यह जो मंदिरों में चक्कर लगाते हो चारों धाम
में घूमते हो और पाठ करते हो पुस्तकों का जब इस से नहीं काम बनेगा ये तो फिजिकल
ड्रिल है मन का टेटमेंट करना होगा रो कर आँसू बहाना होगा तब अंत करण शुद्ध होगा मन
से चिंतन मनन ध्यान ये साधना है तो ये तभी होगा जब ये समझ लो हमारा सांचो यार कौन
और काचो यार कौन दुश्मन कौन दोस्त कौन हमारा हितैषी कौन यह बात अच्छी प्रकार समझो
बार बार सोचो और रियलाइज करो अभ्यास करना होगा अर्जुन ने कहा महाराज मन बड़ा बदमाश
है मानता नहीं भगवान ने कहा बहुत दिनों का अभ्यास है लेकिन फिर से अभ्यास करो अब
सही सही तो अभ्यास से तुम जब पैदा हुए तो करवट बदलना भी नहीं जानते थे और कैसे हुआ
है अभ्यास से तुम ये भी सीडी भी नहीं लिख सकते थे बड़े लेक्चरर हो गए है तो सब
अभ्यास से हुआ है अभ्यास से ही काम बनेगा टाइम निकालो, अभ्यास करो रूप, ध्यान
बनाओ, पक्का करो फोटो लेकर ऐसे ही अनेक प्रकार से मन को लगाओ हरी गुरु में तब
लक्ष्य की प्राप्ति होगी शेष फिर
